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चत्तव्य 


भारत में प्राचीन हस्तलिखित पोधियों के संकलन तथा खोज-विवरण-काय का 
प्रारम्भ पाश्चात्यदेश-निवासी अनुमन्धान-प्रवण विद्वानों के संपफ से हुआ। पूना 
गायकवाड़, मद्रास, बंगाल ओर राजस्थान के शोध-संस्थावों की ओर से किये गये शोध 
के फलस्वरूप अनेकानेक ऐसे कवि तथा ग्रन्थ प्रकाश में आये हैं, जिनसे साहित्य के घने 
तिमिरागबृत पक्ष पर सबंथा नया आलोक पड़ा है। फलस्वरूप भास,भागवि, माघ, कालिदास, 
नागानन्द, कल्दण आदि अनेकानेक ग्रन्थकारों श्रोर उनकी रचनाओं के तथ्य-रूप परिवत्तित 
हुए हैं। नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग प्रभ्ति संस्थाश्रों 
की और से हिन्दी ग्रन्थों का ही अ्रन्वेषण होता रहा है। परिषद्‌ की ओर से हिन्दी के 
श्रतिरिक्त संस्कृत, गुरुमुखी, मैथिली ओर बँगल। में लिखे ग्न्थों का भी संकलन, अनुशीलन 
होता है तथा उसके विवरण प्रकाशित किये जाते हैं। सम्प्रति दो सहख से अ्रधिक संस्कृत- 
. भाषा-साहित्य के हस्तलिखित अन्थ परिषद्‌ में संकलित हैं। 
ह परिषद्‌ के स्थापना-काल से ही प्राचीन इस्तलिखित पोधियों के अन्वेषण, संकलन 
ग्रन्थ-विवरण-प्रकाशन और ग्रन्थानुसंधान का महत्त्वपूण काय प्राचीन हस्तलिखित प्रन्थ- 
शोध-विभाग के तत्त्वावधान में होता रहा हैं । प्रारंभ में इस विभाग के अनुसंबान का 
निर्देशन डॉ० घमन्द्र बह्मचारी शास्त्री ने किया था। बाद में आ्राचाय नलिनविलोचन 
. शर्मा ने इस कायभार को समाला। हमें इस बात का खेद है कि इस खणड' के प्रकाशन के 
पूव ही आचाय नलिनविलोचन शर्मा का आकस्मिक और असामयिक निधन हो गया। 

अबतक इस विभाग द्वारा प्राचीन हस्तलिखित पोधथियों के विवरण चार खण्डों में 
प्रकाशित हुए हैं। उन विवरण-खरण्डों में तीन (प्रथम, तुतीय और चतुर्थ) परिषद्‌- 
संग्रहालयस्थ ग्रन्थों के तथा द्वितीय खण्ड में गया नगरस्थित श्रीमन्नूलाल पुस्तकालय ओर 
पटनासिटी के गायघागस्थित श्रीचेतन्य पुस्तकालय के हिन्दी अन्थों के विवरण दिये गये हैं । 
पहल खण्ड में ४१ संस्कृत हस्तलिखित पोधथियों के विवरण प्रकाशित हुए थे। इत पाँचवें 
खण्ड में २११ महत्त्वपूर्ण संस्कृत हस्तलिखित पोथियों के विवरण प्रकाशित हैं। इस 
. विवरण-खणड' में देवनागरी के अतिरिक्त मिथिलाज्षर तथा वंगाक्षर में लिखित गंथ तो हैं 
. ही, तालपन्न पर लिखे गये ग्न्‍न्धों के भी विवरण हैं। बिहार के बीस ऐसे गन्थकारों की 
रचनाएँ इसमें वितृत हुईं हैं, जो विशेष अनुसंधान की श्रपेज्ञा रखती हैं। बिहार- 


( ब् ) 


रिंसच-सोसायटी की ओर से भी संस्कृत हस्तलिखित पोथियों के विवरण चार खणडों में 
मुद्रित हुए हैं, किन्तु वे ग्रन्थ उक्त अनुसंधान-संस्थान में संकलित नहीं हैं। इस विवरण 
में विशिष्ट ग्रन्थकारों के सम्बन्ध में सूचनात्मक टिप्पणी भी दे दी गई है। श्रन्त के 
परिशिष्ट (१-अज्ञात ग्रन्थकारों के ग्न्धों की अ्रनुक्रमणिका, २-पअन्थकारों की अनुक्रमणिका, 
३-प्रन्थों की अनुक्रमणिका, ४-महत््वपूर्ण हस्तलेखों के समय तथा श्रन्य खोज-बिवरणों में 
उनके उल्लेख का विवरण) अवश्य सुधी अ्रनुसंघायकों को शोघ में सहायक होंगे।.. 
श्रन्त में इस महत्त्वपूर्ण विवरणु-प्न्थ के सम्पादक स्व० आचाय श्रीनलिनविलोचन 
शर्मा के तत्वावधान में अनुशीलन-काय में संलग्न अनुसंधायकद्ृय--श्रीरामनारायण 
शास्त्री और श्रीविधाता मिश्र--को हम धन्यवाद देते हैं, जिनकी योग्यता, लगन और 
शोध-कुशलता का यह प्रसून है । जिन ग्रन्थाधिपों के अन्थों के विवरण इसमें प्रकाशित हैं, 
हम उनके प्रति भी सामार कृतश्ञता प्रकट करते हैं | आशा है, इस विवरण से अनुसंधित्सुओं 
को विशेष लाभ होगा। पहले के चार खण्डों का हिन्दी-संसार में अच्छा स्वागत हुआ है। 


बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌._ के मन जज, 
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सम्पादकीय निवेदन 


बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थानुसन्धान-विभाग में प्रायः तीन 
, हजार से अधिक हस्तछिखित पोधियाँ संगृहीत हुई हैं। इनमें अधिक संख्या संस्कृत- 
: पोधियों की रही है--प्रायः २६३०० । विभाग के निर्देशन का भार ग्रहण करने के बाद से 

मेंने हिन्दी-पोधियों के संग्रह की ओर ही ध्यान केन्द्रित किया है, यद्यपि वस्तुतः दुर्लभ 
_ संस्कृत-पोथियों की उपेक्षा हो, ऐसा मेरा विचार नहीं है । 


संस्कृत-पोथियों के विवरण परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित "प्राचीन हरूतलिखित पोथियों 
का विवरण' (पहला खण्ड, १६४५८ ६०) में प्रस्तुत किये जां चुके हैं। यहाँ २११ ऐसी. 
संस्कृत-पोधियों * के विवरंण प्रकाशित किये जा रहे हैं, जो विभाग के संग्रह की दृष्टि से 
अपेक्षया महत्त्वपूर्ण माने जा सकते हैं; शेष पोथियों के विवरंण भी प्रायः पंजीबद हो चुके हैं । 
किन्तु उन्हें सम्प्रति प्रकाशित करना आवश्यक नहीं हैं; क्‍योंकि अंवशिष्ट पोथियाँ विशेष महत्त्व 
 क्री“नहीं हैं । 
धतुंत विवरण में अज्ञात ग्रन्थकारों के ६ ५ ग्रन्थ हैं तथा ज्ञात €५ ग्रन्थकारों की १४६ 
धौधियों के विवरण दिये गये हैं । पन्चानब्बे ग्रन्थकारों में प्राय: २० ऐसे हैं, जिनकी अधिकांश 
एंचनाएँ--- मूल ग्रन्थ अथवा टीकाएँ---अद्यावधि अप्रकाशित तथा महत्त्वपूर्ण हैं| कुछ ऐसे भी 
विशिष्ट संस्कृत-ग्रन्थकार हैं, जिनकी चर्चा इस विंवरण में सम्भवतः पहली बार हो रही है । 
जिन पाण्डलिंपियाँ के विंवरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं, उनमें देवनागरी में लिपिबद्ध 
 पोधियाँ १३१, मिथिलाक्षर में ६५, वंगाक्षर में १६ ओर तालपतन्न पर छिखे गये ८ ग्रन्थ हैं । 
प्रसिद्ध तथा मान्य ग्रन्थकारों के रचनाकाल 'प्रसिद्ध/ लिखकर निर्दिष्ट हुए हैं । 


द बिद्दारा के निम्नलिखित संस्कृत-साहित्यसेवियों की रचनाएँ विशेष रुप से 
अलुसन्धेय हैं--... 
ः (१) डमापति, (२) केशवमिश्न, (३) गोकुछनाथ, (४) चन्द्रशेलर, (५) दामोद्र, 
(६) देवेश्वरं, (७) नरसिह ठाकुर, (८) भानुदत्तमिश्न, (६) महेश ठाकुर, (१०) झुरारिं, 
(११) रघुदेवमिश्न, (१२९) रघुमिश्र, (१३) रूघर, . (१४) वाचस्पतिमिश्न (प्रथम), 
(१५) बाचस्पति मिश्र (द्वितीय), (१६) विश्वनाथ, (१७) वेणीदत्त, (१८) शंखोदर, 
(१६) शिवकुमार शाख्ली और (२०) हलायुघ । द क्‍ द ह 
 'शिशुपाल॒ब॒५! की टीका (जाड्यापहारिणी) के लेखक महाधन, “प्रस्ताव-रंत्नाकर' के... 
 हरिदास, 'वेतालपश्चविशतिका' के शिवदास और 'वेदान्तसारखबोौधिनी” के रचयिता नरसिद्द 
. सरस्वती, खोज में नवोपलरूष्ध हैं । इनकी चर्चा तथा इनके ग्रन्थों के नांम पूर्ववर्तती खोञ 


>उककूककापरनलंक्‍लकतझन- 2कजनव्पलण, 
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. १--इनकी अन्थ-संख्या ५१ के बांद से प्रारम्भ हुई है। इस प्रकार कुल २६२ संस्कृत- 
पोथियों के विवरण परिषद्‌ से अबतक प्रकाशित हुए हैं। 


विवरणों में सम्भवतः: नहीं हैं। निम्नलिखित प्रशुख ग्रन्थकारों की रचनाएँ बिहार-रिसर्च- 
सोसाइटी को खोज में सिछ चुको हैं--- द 
जगन्ताथ), साध, काछिदास (सिश्व)ँ, घसंदाह्पे, भानुदसमसिश्र ", 
अमहर, झुरारि", कवि काछिदाल£, भवशूति', अयदेव ”, भारश्वि' '*, वेणीदृत्त* ६, 
सधर  *, उम्मापति 2, पराशर *, हलायुत्र| *, रघुनन्द्न भरद्टाचार्य "०, वदाचस्पति' ८, 


>३>«»+-मकनओ «०» २५३७५+“ननन»न-मममन-- मन ल3५५क नमन फन-नमननन- आम ५०3५3 म५न+++७५3.५५५७५५+ जनता ना न अल न कक ननननमननननन न ना न+ न न ++4 लक नन++3+ 3 नन-नननननननिनननननननानन नए गगन क+ कमान न कन न कक ननन-न तक नल ७५ ७५० नमन पननननन+ ५५ +»नंन नाक सम» ५५५५ नमन जन कान कक जनम ३३ >> कफ» जम परम लत न यान >०कर तय धरपआ गा भ80%७। कम ३३५८९ ९३०८ ५०५५५५ ४५ 


१--दे० बिहार और उड़ीसा रिस्च-सोसाइटी से प्रकाशित (१६३३)--'डिस्क्रिप्टिव 
केटलॉग आँव मैनस्क्रिप्टस इन मिथिला (खं० २, खडगविलास प्रेस, बॉकीपुर में 
मुद्रित) पप्ृ ० १०६, १०७, ग्रं० सं० १०३--४ प्रतियाँ । द 
२--दे० वही--पप०० १६४--१६६, भ्र० सं० १५६, ए-डी--७ प्रतियाँ । 
३--दे ० बही--४० ६७, अ्र० सं० ६३, ए--बी--३ प्रतियाँ । 
४--दे ० प्ृपु० १४३, १४५, भं० सं० १४०, १४५४--४ प्रतियाँ । 
9--दे ० वही > ० ४१, अं० सं० ४७ | 
६--दे ० वही-- प्रप्ृ० ८, ६, अ्ं० सं० ६, ए, बी, सी --४ प्रतियाँ | 
७--दे ? बही- 9० १, श्रं० १, ए-२ प्रतियाँ । हे 
“दे० वही - पृष्ठ० २०, २१, २७, ११८, ग्रं० सं० २०, ए; २६, ए, बी; ११४, ए, 
बी--८ प्रतियाँ | 
६--दे० वही ए० १११, भ्रं० सं० १०७ | द 
१०--दे० बही “»पप्७० ३६---४४, भं० सं० २७, ए; ३६, ए--शल्‌--१६ प्रतियाँ। 
११--दे० वही--प्रप्ठू ० २३, २७५ भं० सं० २३, ए--एफ--८ प्रतियाँ । 
१२--दे० वही--ए० --४४ भ्रं० सं० ३४ ए--जी--७ प्रतियाँ। द 
१३-“दे ० वही--खण्ड १, पए४० ४३७--४४८, प्ं० सं० रेणश ए--एवू १-- 
प प्रतियाँ। | का 0 0] 
१४--दे० वही - खण्ड १, प्रष्ृू० ४२४--४२६, प्र॑ं० सं० ३७३ ए-एचू-६ प्रतियाँ 
... और ग्० सं० ३७४, ए--सी--४ प्रतियाँ | का 
 १५--दे० वही--खण्ड १, प्रृद्ठ० २७०-२७१, ग्रं० सं० २४६ तथा २४६ ए-बीनच 
३ प्रतियाँ और ग्रं० सं० २५०, केवल १प्रति। क्‍ हा 
.. १६--द३े० वही--खण्ड १, ४० ३२७, ग्रं० सं० रृण६ तथा र८ं६ ए--२ प्रतियाँ और 
... पृ० इरक, ग्रं० संग्रण७-श्प्रति। | 
. १७-दे० वही, खण्ड १; प्रद्ठ० ४१३ एवं ४१४, ग्रं० सं० ४३८ एवं अइ्नए-- 
श पतियाँ । है पे 
.._ १८ (क)--दितनिर्ण य) वही, खण्ड १, प्ृ्र० २३६--२४२, भ्रं० सं०--२२७ ए--जै-- 
जी ११ प्रतियाँ | द ० क्‍ 
..._ (८ (ख)--(आद्धचिन्तामणि)--+ही, खंएंड १, प्रपृ० ४६०---४ म्ज ह 
के ६३ ए-अइई-> १ ० प्रतियाँ | पा पी गज 





छ 
है 


सहामहोपाध्याय. महेश ठाकुर *,  श्रीपति भट्ट, विश्वनाथर और शिवदासर । 
इस विवरण-पुस्तिका में ग्रन्थों की संख्या विषयानुक्रम से निम्नकछिखित हैं-- 
(१) काव्य, नाटक-हतोत्र, कथा आदि--४०, (३) दर्शन (वेदाल्त, मीमांसा, सांख्य, तक- 
शाख आदि)--४६, (३) स्थृति, धर्मशाख, कर्मकाण्ड, दीक्षा आदि--३१, (४) ज्यौतिष-- 
१८, (५) आगमशाखत्र (तंत्र, मंत्र आदि )---१६, (६)-घुराण एवं इतिहास--१७, 
(७) व्याकरण-- २८, (८) छल्दःशासख--६, (६) आयुर्वेद और (१०) उपचेद । 
इन ग्रन्थों को जिन महानुभावों ने परिषद्‌्-संग्रहालय के लिए सेंट के रूप में, मूल्य 
केकर अथवा निमृल्य दिया है, वे धन्यवादाह हैं । 
जीर्ण-शीर्ण पोथियों को व्यवस्थित करने तथा उन्हें पढ़कर डनके विवरण प्रस्तुत 
करने में परिषद्‌ के प्राचीन हस्तलिखित पोथी-शोध-विभाग के सयोग्य शोध-सहायक 
श्रीविधाता मिश्र ने बड़ी निष्ठा से कार्य किया है । श्रीरामनाशयण शास्त्री ने विदरण की ग्रेस- 
कापी तेयार करने में जो श्रम किया है, उसका उल्लेख भी आवश्यक है ! द 
महा शिवरात्रि नत्लिनविज्नोचन शर्मा 
३०१६ वि० | अध्यक्ष 
शा प्राचीन हरुतछिखित ग्रन्थ-शोध-विभाग 


१--दे० वही--४४० १५३--१४७; श्रं० सं०१४६, १४६ ए--एम्‌--१४ प्रतियाँ | 
२--दे ० वही--खश्ड--३, एृ४० १४३-- १४४, ग्रं० सं०१२३, १२३.ए--हैं-- $ प्रतियाँ | 
३-इस नाम के दो अन्थकार हो गये हैं। दोनों की पाण्डुलिपियाँ प्राप्त हुई हैं। दे० 
बही--खण्ड ३, प्रृष्ठ० ३२-३३, ४५-४६, ग्र॑ं० सं० ३३ ए, ४३-४४ और 
- प० ६६६८; ११०-११२, १५७-१५४६, २६४; ४६०, ४८४-४८५७, ०६-४१ ०; प्र० 
सं० ४७ ए>डी, ६४ ए--बी, १३४ एसी, २४२, ३८४; ४०६ ए-बी, ४२३ 
. ए-बी--२४ प्रतियाँ। हे का 
. #+दे० बही--खगणड २, ए० १४६; ग्रं० सं० १७४७ । 


प्राचोन संस्क्ृत हस्तलिखित पोथियों का विवरण 
काव्य, नाटक, स्तोत्र, कथा आदि 

५२--कंवरसिंह चरित। ग्र०--शिवकुमारसिश्ञ' । २०--वि० सं० १६६६ | छि०“- 
शिवकुमारमिश्र । कि० का०-- वि? सं० १६६६ | वि०-- काव्य । लछिपि--दे० ना०। 
प्‌ृ० सं० --११० । दशा-पूण । अमुद्वित । आ०-- ७”?४१११॥। 

४३--कविकर्पटी | ग्र०-शंखोदर भट्ट । २०--४। छि०-ईशरदत्त पाठक। 
लि० का०--४ | वि०--काव्य । कछिपि--दे० ना? । प० सं०---११। दशा--पुण। 
मुद्रित । आ०--६.१०?४४,६ / । द 

५४--बिहारी सतसई--संस्क्ृत टीका | ग्र०--५ । २०--१६। लि०--३६। छि० का०--)६ । 
वि?--काव्य । छिपि--दे० ना० | प० संः--२९ । दुशा--खग्डित | खा०«« 
ह | 84 | ह | 

४४--मभामिनी विज्ञास | प्रः--जगन्नाथ  । २०-प्रसिद्धू। रि०--राममनोरथ । छि० , 
का०--वि० स्ं० १६७१। वि०-काव्य। किपि-दे?० ना०। प० सं०--२४५ । 
दृशा--खग्डित । मुद्गित । आ०--६€६,१९११४,४” । 


ईै--झमेका्थध्वमिमंजरी | भ्रं४०७-)८ | ₹ै०--- २६ । लि९ - भत्तराजशकज् | लि० क्र[०0००१ | - 
 वि०--काव्य | किपि--दे० ना? । प० सं०--६ । दशा-- खणिडित । मुद्रित । श्वा०-- 
८,१२११)८३,१९ | 


पी बल अशुभ अल मत भर ७७॥७७७॥७७७॥७७७एछए ता 





१-+ससुआ, शाहाबाद-निवासी; १६७० वि० के लगभग वत्तमान; 'पद्ममय वीर अजन” के 
रचयिता; भागवत महापुराण के हिन्दी-रूपान्तरकार; अनेक अग्रकाशित थन्थों के 
प्रणेता । हिन्दी और संस्कृत में लिखी इनकी रचनाएँ परिषद््‌-संग्रहालय में सुरक्षित हैं। 
२--मिथिला संस्कत-विद्यापीठ (दरमंगा) के प्राध्यापक भ्रीअ्रनन्तलाल ठाकुर के मतानुसार द 
ये सम्मबतः भागलपुर-निवासी थे तथा इन्हीं का नाम शंखोदर भी था। इनक़ा जीवन- 
काल अज्ञात है | द 
. ३--परिडतराज' उपाधि से प्रसिद्ध ये काशी-निवासी तेलक्ष ब्राह्मण थे एवं यवन-सम्राट 
शाहजहाँ और उसपके पुत्र दाराशिकोह के प्रिय कवि थे। इनका जीवन-काल १७वीं ह 
शताब्दी (खुष्टीय) के प्रथम चरण से तृतीय चरण तक माना जाता है। इनकी निम्न- | 
लिखित रचनाएँ. प्रसिद्ध हैं--(क) रसगद्भाधर, (ख) भामिनी विल्ञास, (ग) मनोरमा- 
कुचमर्दिनी टीका, (घ) करुणालहरी, (ड) गज्जञालहरी, (च) अमृतलहरी, (छ) लक्ष्मी- 
हरी एवं (ज) सुधालहरी । 





कै 


५४७--शिशुपालवध--जावयापहारिणी टीका । ग्र०-- महाचन | २०--१८। छि०-... 
साधव । लि० का०--)८ | वि०--काव्य | छिपि--दे” ना?। प० सं२--१८०। दशा-- 
खणगिडित । अमुद्वित । आ०--११,१९”)८५,८” । 

५८--शिशुपालवध | ग्रः- माघ । २०--प्रसिद्धू । कछि०--रामचन्द्र । छि० का०--- 
बवि० सं० १८६० । वि०--काव्य । छिपि--दे० ना० | प० स॑०--१७१। दशा- 
पूर्ण । मुद्रित । आ०--११०८१३,९” 

४६--नलोदय काव्य ( छबोधिनी टीका-सद्दित ) | मू० ग्र०- कालिदास) । टीका०--५। 
२०--१६ | छि०--जगदीश । लि० का०>-वि० सं? १६६१॥। वि०-- काव्य । छिपि-- 
दे? ना० | प० सं०--५० । दशा--पूर्ण । सुद्रित । आ०--€ .५१)८३.४” । जे 

६ ०--विदग्धमुखमण्डन | ग्र०-- धर्मदास । २००-- 2८ । लि०- गोपालूमिश्र | छि० का०-- 
वि० सं० १८८६ । वि०--काव्य । छिपि--दे? ना०। प० सं०--७४। दशा-- 
खग्डित। मुद्रित । आ०--११७८”)८४.८” । 

१--विदग्धमुखमसण्डन | ग्र०--धर्मदास) २०--)६ | लि०--१८। छि० क्रा०--वि० सं० 


१७७४ | वि?--काव्य । छिपि--दे? ना०। प० सं०--२४५ । दशा--पूर्ण । मुद्वित . है 


आ०--१०,१२९४३१। 
8२०«““प्रस्तावरत्नाकर | ग्र०-- हरिदास-३ ॥।  २०--*८। छि०-%८। कछि० क्ा०--)८ कु द 
वि० «काव्य । क्िपि--दे० ना० । प० सं०--२९२। दुृशा> खगणिडत | आ०-«७ 
६,१९०)९४,४” । क्‍ 
६३--हरिहरपरायण | म्र०--)८ । २०--३९। क्षि०--)८। छि० क्रा०--पि सं० १८६८) 
. वि०७»कफाव्य । लिपि०-नदे० ना० |. प० सं०--७४ । दशा--खणग्िडत । आ००- 
१० ८११३८५ २११ | ह 
६४--अध्यात्मरामायण | ग्र--वेदव्यास । २०--प्रसिदू । छि०--)९ । छि० का०--» । 
. वि०--काव्य । रिपि--मेथिली । प० सं०--२६५ | दशा--पूर्ण | मुद्रित । आ०--- 
१४,२११४,६” । द 
. ५०-कविकत्पलता | ग्र०--देवेश्वर | २०--)१८। छ०--)९। छि० का०--)८। वि०-- 
. काव्य । रिपि-मैथिकी । प० सं०---२६ । दशा--पूर्ण । सुद्बित। जञा०-- 
११,१४”)४” | ् द 








 ईऔल्‍्झयढ टीका अझमी तक प्रायः अमुद्रित हैं। विवरण-अन्थों में टीकाकार का नाम 
अनागत है।..| - द क्‍ | 

२--विश्व-प्रसिद्ध महाकबि कालिदास से मिन्न १७वीं शती (खुष्टीय) के मिथिला-निवासी 

. का्ध्दास से अभिन्न प्रतीत होते हैं। क्‍ हा 

३-- पस्ताव-रत्ञाकरा के ग्न्थकार हरिदास नवोपलब्ध हैं। अन्य खोज-विवरशणिकाओं 
में इनके नाम की चर्चा नहीं हो पाई है | क्‍ क्‍ 


मर ॥ 


$६--घोर विरुदावत्ती | ग्र---रघुदेवमिश्र | २०--)८ । लि०--श्रीभवनाथ शर्मा । 


ष् 


7०३» 


छि० का०--शाके १८२१। वि०--काव्य । लिपि-मैथिक्ती । प० खसं०--२६ । 
दशा--पूण । मुद्रिति। आ० --१२”)८४” । 

रसपारिज्ञात' (तालपतन्र) | ग्र०-- भानुदत्तमिश्न । २०- १४वीं शत्ती। छि०---<। 
लि० का०--)८ | वि०--काब्य। छिपि--मैथिली | प० सं०---६० । दशा--खणिडत । 
मुद्रित । आ०--१४५.४ ९? । 


- रसतरड्धिणी | ग्र०- भानुदेसमिश्र । ₹२०-- ७४वीं शत्ती । कछि०--* | 


लि० का०--)८ | विः--काव्य । लछिपि--दे० ना०। -प० सं०--४५। दशा-- 
खणिडत । मुद्रित । आ०--१११०)८४.८१ । 





१--पह ग्रन्थ खण्डित रूप में कविशेखर बदरीनाथ का ( साहिल्य-प्राध्यापक, धर्मसमाज 


संस्कृत-कॉलेज, मुजफ्फरपुर ) के सम्पादकत्व में प्रायः १६४० ई० में मोतीलाल 
बनारसीदास द्वारा प्रकाशित हो चुका है | यह रस-सद्धान्त का एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है | 


२-ये दरभंगा जिला के सरिसव-पाही ग्राम के निवासी संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने 


“अनौचित्याहते नान्यद्रसभद्धस्य कारणम्‌! यह पद्य आनन्दव्धन (८५० ई०-८ा८५ ई०) 

ध्वन्यालोक (घ० १४५) से अथवा महिमभट्ट (११वीं शती खुष्टीय द्वितीय चरण) के 
व्यक्तिविवेक (५० ३१) से लिया है और धनज्ञय (लगभग १००० ई०) के दशरूपक का 
नामोहलेख किया है। इन्होंने अपनी कृति गीतगौरीश की रचना जयदेव (१०वीं 


_ शताब्दी)-रचित गीतगोविन्द के आदर्श पर की है। इनकी रसमझरी पर गोपदेव ने 


“विकास” नामक टीका १४३७ ई ०में लिखी है और शाज्ञ घर-पद्धति (लगभग १३६३ ई०) 
में भी भानु पश्डित के नाम से कुछ पद्म उद्धुत किये गये हैं। अतएव भानुदत्त का 


 सभय सम्भवतः ईसा की १शवीं और १७वीं शंती का मध्यकाल है। किन्तु अन्य 
. इतिहासकारों के मत से ये सोलह॒वीं श्ती में कमान थे | डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल ने 


बिहार-रिसर्च-सोसाइटी के विवरण में चौदहवों शती में इनकी स्थिति का उल्लेख 


किया है। दे० 'डिस्क्रिप्टिव केटलॉग आँव मैनस्क्रिप्टस इन मिथिला! खं० २ 


. (काव्य-्खण्ड), प० ५। इनकी “गीतगौरीपति! नामक रचना बिंहार-रिसर्च-सोसाइटी 


को भी खोज में मिली है। दे० ग्रं० सं० ४७, प० ५१। इस रचना का उल्लेख 


केटलॉगूस केटलोगेरम” में तथा कलकत्ता संस्कृत-कॉलेज की सूची में भी हुआ है । 


इनकी रचनाएँ निम्नलिखित हैं--(क) रसमझरी, (ख) रसतरज्विणी, (ग) रसपारिजात, 
.._(घ) अलक्षारतिलक, (ड) गीतगौरीश, (च) तिथिविचार एवं कुछ रफुट पथ |. 


६£---अ््रमरुशतक (सटीक) । ग्र०---अमरू कवि । २०--*४। टीका०«-ज्षानानन्ई 
कछाघर | लि०---# । छि० का०--»* । वि०--काव्य । कछिपि--दे० ना०। 
प० सं०--२६ । दशा--पूछे । झुद्वित । द द 

७०-अलंकारमंजरी | ग्रः--बेणीदुत्त । २०--)८। छि०---छुखछाऊसिश्र | लि० का०-« 

... वि० सं० १८६२५। वि०--काव्य । छिपि-- दे० मा० । प० सं--२४ । 

दशा - खणिडित । | 

७१ -मुरारि नाटक (अनघराघव) | ग्र०- मुरारि* । २०--नवीं शताब्दी । लि०-.)८। 
लि० का०---५ | वि०--काव्य (नाटक) | छिपि- दे” ना०। प० सं०--५१। 
दशा--खणगशिडत । मुद्वित । आ०---१०,१४”?)८४.२” । 

७२--मुद्राराक्षस | ग्र०--विशाखदत्त र । २०-- प्रसिझू | छि०-- तुछाशम । छि० का ०--- 
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१--इ तिहास में कहीं-कहीं इनका नाम अमरुक भी मिलता है। इनका समय खट्ठीय ६वबीं 
शर्ती का उत्तराद्ध अथवा उससे पूर्व माना जाता है; क्योंकि ध्वन्याचार्य आनन्दवर्धन 
दप० ई०--फ८८५ ई० ने अपने ध्वन्यालोक में इनके मुक्तकों की मुक्त कशणठ से प्रशंसा 
को है-- द 

भुक्तकेषु हि प्रबन्धेष्विव रसबन्धा मिनिवेशिनः कंबयो दृश्यन्ते | तथा ह्मरुकस्य 
कवेः मुक्तकाः शक्ञारस्पन्दिनः प्रबन्धायमाणाः प्रसिद्धा एवं ।* 

२--यें मौद्गहयगोत्री श्रीवर्धभानक तथा तनुमति देवी के पुत्र थे। ये मैथिल ब्राह्मण थे 
एवं इनकी कौलिंक उपाधि “मिश्र” थी | बाल वाल्मीकि! नाम से भी इनकी 

. ख्याति है। महाकबि रत्नाकर (८२५ ई०) के हिरबिजयः” नामक महाकाव्य की 

.. निम्नलिखित पंक्तियाँ मुरारि को भवभूति (७३६ ६०) से पंश्चादवत्ती सिद्ध करती हैं| 

तश, इनका समय अष्टम शतक का उत्तराद्ध माना जाता है। 





 ३८5-पुद्राराक्षस की प्रस्तावना में इन्होंने स्वयं अपना कौलिक परिचय दिया है, किन्तु इनका 
.._ जीवन-काल अभीतक सन्दिग्ध ही है | निम्नलिखित श्लोक के आधार पर इनके जीवन- 
क्‍ काल के सम्बन्ध में अनेक तक हैं-- 
पि वाराहीमात्मयोनेस्ततुमवनविधावा स्थितस्यानुरूपां 
यस्य॒प्रारदनन्‍्तकोटिप्रलयपरिगता शिक्षिये भृतधान्नी । 
 स्लेच्छेरद्वेज्यमाना सुजयुंगमधुना संश्रिता राजमूर्तें: 
है स श्रीमट्बन्धुभद्यश्चिर्मवतु महीं. पांथिवोअबन्तिवर्मा ॥१॥ 
(क) दच्चिंण-मारत के पहलव-नरेश दन्तिवर्मा का समय ७२० ई० के लगभग माना 
.._ जाता है; किन्तु उस समंय के किसी मी आक्रमणकारी स्लेच्छ का पता नहीं चलता | 
.... (खो डॉक्टर जायसवाल ने चन्द्रगुत द्वितीय ( ३७५-४१३ ६० ) विक्रमादित्य को ही 
.. उपयक्त-भरत-वाक्य का विषय माना है। अतः उनके मत से इनका समय ४०० ई० के 
. ह्गभग है, किन्तु यह मत तथ्यंपूर्ण प्रतीत नहीं होता है; क्योंकि म्लेच्छीं (हुणों) 








हे 


वि० सं० १६३४५ | वि०--काव्य (नाटक) । छिपि--दै? मा० । प० खं०--८३ । 
दूशा-- पूर्ण । मुद्रित । आ०--€६ ४”५३ १९४ । . 
७४६--सप्रशतीव्याख्या | ग्र--नागोजिभद् | | २०००) | स्ि०--)८। छि० का०---१८ | 
वि०--काव्य (स्तोन्र)। लिपि--दे” ना०। प० सं०--१७। दुशा--पूर्ण । मुद्वित । 
€ ४१८४ १। 
४४--सोल्दय लहरी । ग्र०-- शह्वराचार्य' | २०--€वीं शती | लि०--)८ । छि० का०- 


करन पलट नरनपण जनक अनिननननननननान जन हनन नमन भैनननजी-- “पीतल 5 निलनन--3-%न्कलान नानक कर भकनन-भ + भपन+भ फान+ नाक +नक-क++++कन- नस + 3 नल मानना न 


का शासन-काल चन्द्रगुत-शासन के करीब ४० वर्ष बाद आरभम्म होता है। 
(ग) टीकाकार ढुश्डिराज के मतानुसार भरत-वाक्य में चन्द्रगुप्त मौय॑ का वर्णन है, 
जिसके अनुवार इनका समय चतुर्थ शतती ई० पू० है। किन्तु यह प्रसद्भ-विरुद्ध है। 
 (घ) वस्तुतः मौख रिवंश के कन्नौज-नरेश अवन्तिवर्मा ( लगभग प८२ ६० ) के समय 
में म्लेच्छों (हणों) का उपद्रव पश्चिमोत्तर भारत (पंजाब) में विशेष रूप से हुआ था.। 
उन हूणों को अवन्तिवर्मा ने थानेश्वर के राजा प्रभाकरवद्ध न की सहायता से परास्त 
« किया था। अ्रत,, मुद्राराक्षसनाठककार विशाखदत्त का जीवन-काल छठी शती (खुष्टीय) 
का उत्तराद्ध मानना चाहिए । 
१--ये संस्कृत-व्याकरण, अलड्भार-शासत्र तथा योगदर्शन के निष्णात विद्वान्‌ू थे | इनका 
जीवन-परिचय अभीतक पूर्ण रूप से प्रकाश में नहीं आया है | इनका नाम नागेश भी था । 
ये काशी-निवासी, महाराष्ट्र ब्ह्मण एवं शद्गभवेरपुर (इलाहाबाद के समीप) के रामसिंह 
राजा के आश्रित, सिद्धान्तकौमुदी के रचयिता भष्टोजिदीक्षित के प्रपौत्र हरिदत्त के 
शिष्य थे। अतः, नागोजिभट्ट का समय सम्मवतः १७वीं शती का अन्तिम चरण अथवा 
श्ण्वीं शती का प्रथम चरण है। भानुदत की रसमञ्जरी पर जो नागोजिमट्ठ-कृत 
टीका है, उसकी हस्तलिखित प्रति, जिसमें सन १७१५ ६० की तिथि स्पष्ट रूप से 
लिखित है, इण्डिया ऑफिस लाइब्रेरी (लन्दन) में सुरक्षित है। इनकी रचनाएँ 
इस प्रकार हैं--(क) महाभाष्य टीका (उद्योत्-विद्ृति), (ख) परिभाषेन्दुशेखर; 
(ग) लघुशब्देन्दु-शेखर, (घ) लघुमण्जूषा, (ड) परमलघुमण्जूषा, (च) रसगज्ञाधघर-टीका, 
(छ) योगसूत्र-विवृत्ति, (ज) काव्यप्रकाश-टीका एवं (क्र) रसमज्जरी-टीका आदि | 
२--इनका जन्मस्थान दत्षिण-भारत के केरल-प्रान्त में कोचीन शोरानूर रेलवे लाइन पर 
स्थित 'आलवाई' स्टेशन से करीब पाँच मील की दूरी पर अवस्थित काटली आम है। 
ये नम्बूदरी ब्राह्मण थे एवं शिवशुर तथा सती के सुपुत्र थे । इनका जीवन-काल €वीं 
शती है। मूल ग्रन्थ, भाष्य-अ्न्थ, प्रस्थानत्रयी; गीता-माष्य, उपनिषद्-भाष्य, इतर 
ग्रन्थों पर माष्य, स्तोत्र अन्य, प्रकरण-प्रन्थ, तन्‍्त्र-अन्थ आदि विविध शानशाखानओं के 
 शताधिक ग्न्थ इन्होंने लिखे। काव्य, स्तोन्न एवं तन्‍्त्र तीनों की दृष्टि से इनकी 
सौन्दर्यलहरी महत्त्वपूर्ण है। इस पर ३५ विद्वानों ने टीकाएँ लिखी हैं, जिनमें लक््मीघर, 
कैवल्याश्रम, भास्कर राय, कामेश्वर सूरि तथा अच्युतानन्द प्रसुख हैं | 


ये फटी जी अकनन पावन, 





नमक ७३. 
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. .पैण-शस८७ वि० में वर्तमान, अलक्लारमझरी के मिथिला-निवासी रचयिता | यह 


.. अन्य विहार-रिसर्च-सोसाइटी को भी खोज में मिला है | 


. १--अज्ञात और नवोपलब्ध ग्रस्थकार । यह रचना बिहार-रिसर्च सोसाइटी को मी 


हर 28 2६28, 7 क्र. 
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दुशा--पूर्ण, मुद्रित । आ०--१११”१ ५.८” कै 
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से०--२४ | दशा--पूण, झुद्गित। आ०--१०”)९४,१२” । 

'. ६&४--आपत्मबोध | ग्र०--शहझ्ूराचार्य ।  २००-६वीं शताब्दी । कछि०--रामहित । कछि० 
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चूत । भा०--१० ८”)८४,५” | है आड़) 
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भाइमत का नितान्‍्त प्रामाणिक, उपादेय तथा प्रमेयबहुल माना जाता है | 


. २- वाचस्पतिमिश्र नामक दो दार्शनिक मिथिला में हो चुके हैं। एक लगभग धवीं.... 
शताब्दी में और दूसरे प्रायः १५वीं शताब्दी में। उक्त अन्थकार प्राचीन .. 
वाचस्पति हैं। इनका भिवास-स्थान मिथिला के बड़गाम ( बड़ागाँव, मधुबनी 


सब डि०, दरभंगा ) नामक ग्राम में था| ये द्वादशदर्शनटीकाकार कहलाते थे | 
नास्तिक-दर्शन की दीकाएँ अभी तक उपलब्ध नहीं हुई हैं, आस्तिक-दर्शन की 
.. ऋतियाँ, जो प्रकाश में आ चुकी हैं,. निम्नलिखित हैं---(क) न्‍्यायकणिका, 


(<) सांख्यतत्वकीमुदी, (च) योगभाष्यविश्वति, (छ) ब्क्षसूज-शांकर भाष्य-टीका 
(भागती) इत्यादि 


_ १--ये सम्भवतः मेंथिल थे एवं इनका स्थिति-काल लगभग १२वीं शती माना ० 
जाता है। इन्होंने दप्टीका की व्याख्या 'तकंरत्न! तथा श्लोक-वार्त्तिक की मान्य 
टीका “न्यायरत्नाकर'! लिखी हैं। इनका मौलिक प्रकरण ग्रन्थ शार्रदीपिका 
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प १०-ईनका- स्थितिकाल.. लगभग १ प़र्वीं शताब्दी तथा निवास-स्थान सम्भवतः दरभंगा- 


जिला था। ये व्याकरण, न्याय, मीमांसा, धर्मशासत्र आदि के प्रकाए्ड विद्वान थे 


और महाराज मैरबरसिंह के दरबार में राजपशिडत थे | इनकी कृति पितृभक्तितरक्षिणी । 
के निम्नलिखित उद्धरण के अनुसार इनके ४९ अन्थ थे; जिनमें निम्नलिखित 
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बुशु -पूण, द्र्ति का! 9 -+« है “| ४ है “8 । 
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णआ (> ५: >सक+तकत कक »०-२०७--टनक न फेक आकर, 


प्रकाश में आ चुके हँ--(के आचार चिन्तामणि, (ख) विवादचिन्तामणि, 
(ग) व्यवहार चिन्ताम णि, (घ) शुद्धिच्ििन्तमणि, (<) तीर्थचिन्तामणि, (च) श्राद्ध- 
खिन्तामणि, (छ) पोडश महादाननिणय, (जे) क्ृत्यप्रदीप, (कर) कूंत्यमहाणंव, 
(अ) दैतनिर्णयय, (2) पितृभ क्तितरज्षिणी इत्यादि | क्‍ 

शास्त्र दश स्सृतो भरिशल्निबन्धा येन यौवने 


निर्मितास्तेन चरमे पयस्यैध विनिममे ॥ 
“+पितृमक्तितरड्निणी | 


.. # ये बत्सगोत्रीय मैथिल ब्राह्मण थे तथा महाराज राघवसिंह के समय (शकाब्द १७वाँ 


शताब्दी के पूर्वाद्ध ) में दरभंगा जिखा के मैंगरीनी आम में निवास करते थे 


_ विद्यानिधि पीताम्बर उपाध्याय तथा उमादेवी के ये युक्न थे तथा सकल शास्त्रों के. 
प्रकाशड पशिडत थे | कुछ दिनों तक ये गढ़वालश्रीनगराधीश फतेशाह के आधशित ये. 


.. और डन्‍्हीं की श्ञाशा से इन्द्"ोंने एकाबली नासक प्रामाणिक इछन्दोग्रन्थ की 
रचना की | (क) अमृतोदय (नाटक), (ख) एकावली (छुन्दोग्रन्थ), (ग) कादस्वरी 


..._( कीत्तिश्लोक ),. (घ) कादम्बरीप्रदीप ( द्वतनि्ंय-टीका ), (छ) - कादम्बरी 
कफ प्रश्नीतरमाल [ (च) काव्यप्क्ष श-टी का, (छ) कुएडकादम्ब (ज) द कुसुमाञलि । हर । हे ह 


हे जटिप्पणी | (क) पदवाक्यरत्नाकर, (झ) सुक्तिबाद-बिचार आदि इनके १३ भन्‍्थ 


. उपलब्ध हैं | 
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.. २१२--कमंविपाकसंहिता (ताक्षपन्न) | ग्र०--*। र०--2८ । _ छि०--रघुनन्दन । 
द छि० का०--शाके १६७४ । वि०--पुराण | लिपि--मैथिली । प० सं०---१६४५। 
दशा--खणिडत | आ०--१६”०)८१.८?। 

.. २१३--महाभारत-ज्ञानदी पिका टीका (तांज्ञपत्र) | पग्र---१५। २०--४ | लि०--» । 
_... छि० का०--१७४१ सखं० । वि०--पुराण। लिपि--मैथिली | प० सं०--१२४ । 
। . हशा- खग्िड्त । आ०--६४.१९२” )८ १.१२” । द 
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१--इनका निवास-स्थान ग्राम-रामपुर, जिला-सारन तथा स्थिति-काक्ष वि० सं० 
.. श६८ू८ के समीप माना जाता है। द द 


२४ 


२१४--काशीख गड- कथा संग्रह | ग्र-- €। र०-- ४ छि०--»८ । छि० का०-। 
वि०--पुराण। छिपि--मैथिक्ी । प० सं०--६५ | दशा--खणिडित | आ०-- 
१४.८२ ६?।. द 
२१५--काशीखशणश्डकथासंग्रह | ग्र०---१५ । २०--)८। छि--)८ । कि० का०-०»८ । 
वि०-पुराण । छिपि-मेथिक्ी । पृ० सं०--€६३५ । दुशा--खणिडत। 
आ०---१०५,८१”५ ३१ । ! द 
२१६--श्रीमद्भागवत (गद्यानव्राद) | ग्र१-- ७ । र०---१८ । छि०--%। छि० का०---१८। 
वि०--पुराण । छिप्ि- बैंगठा । प्र* सुं०---१४३। दुशा--खणिदत । 
आ---१८ ८३” | | | | ह 
२१७--गणेशखगड़ | ग्र०--३८ । र२०--%। ढछि०--देवशर्मा । छि० का०--६२८४ 
साऊक । चि०-- पुराण। छिपि--बैगछ़ा । प० सं०--१४२। दुशा--पूर्ण । 
आ-१० ३८४?” । द 
 २१८--देवी गीता | ग्र०--)८ । २०-- »८ । छि०--काशीनाथ शर्मा । लि० का०्न-त*। 
वि०-“पुराण। छिपि--बैँगछा । प० सं०--१४। दुशा-पूर्ण। आ०-- 
२ टू? )%८३ ४१! ह है द 
१२१६--पुरुषोत्तमाहत्म | ग्र०--व्यास। २०- प्रसिद्ध । छि०---)८। छि० का०--- 
सं? १८७७ । वि०--पुराण । छिपि-- देवनागरी । प० सं०-- ८२ । दृशा-- पूर्ण 
आ-+६ , १ २"१९४” 


व्याकरण- 


२९३०--प रिभाषेन्दुशेरर-- काशिकाविवरर्ति। ग्रत्--वैद्यनाथभट्ट | र८--बि, . ० 

द १८६६ । छि०--वच्यनाथूश्रइ । छि० का०--बि०. सं० १९६६ ।. बि०-- 
व्याकरण ।  छिपि-दे० ना०। प्‌ृ० सं०-८१२७। दशा-पूर्ण, मुद्रिता 

आ२--१३ १४.१२” । 
२२१--लघुशब्देन्दुशेखुर--विषमी टीका | ग्र*-राघवेल्व । र०--»। कलि०--४५। 

.. छि० का०--26। वि०-व्याकरण | छिप्रि-दे० ना०।, प० खुंग--१४०। 

रा दशा--पूर्ण, मुद्गित। आ०--१३.४”)८४” । 
. *२२--वेयाकरणसिद्धान्तुमज्ज़ूप |. ग्र*-नागेश ।. र०--) ।. छि०-)ै। 
दि? का०--)८। वि०--व्याक्रण । छिपि-मैश्विली । पह सं:--१०५- 
दशा--खणिडित, मुद्रित । आ०---१०१”)८४.४” । 5 8 


२२३--परिभाषेन्दुशेखर | ग्र०--नागेश | २०--१८वीं शती । छि०--)८। हछि० 








२४ 


का०--८ | वि०--व्याकरण । किपि-मेथिली । प० ललं०--५१। दशा--पूर्ण, 
सुद्वित । आ० -- १११७४” । 

2२ ४-०० सारस्वतव्याकरणभाष्य । ग्र०--काशीनाथ । र२०--)८।  छि०--)< । छि० 
का०--२९। वि०--व्याकरण | छिपि-दे० ना०। प० सं०--५६। दशा-- 
खग्डित, । मुद्रित आ०--१०,८?५४,७०। 

२२४--प्राकृतप्रकाश (मनोरंमा टीका-सहिंत) | ग्र०-- वररुचि' । २०-- चतुथ शताब्दी । 
दीका०--भामह | दी० २०--६टीं शती । छि०---.८। छि० क्वा०--शाके १७६६। 
वि०-- प्राकृत व्याकरण, छिपि०--मैथिकी । प० सं०--२२ | दशा--पूर्ण, मुद्वित । 

। | आ००७-- १ 99 ४११ | 

. २२६--सिंद्धान्तकोमुदी |. ग्र० -भट्टोजिदीक्षित । २०--प्रसिद्ध। छि०--)८। 
लि० का०>-१८ । वि०--व्याकरण । छिपि- मैथिछी । प० सं०--४३२। 
दशा--खग्रिउत । आ०--१०,८”)८४” । 

२२४--समासवाद| ग्रे०--% । २०--७। छि०--)८। छि० का०--)८| 
वि०--व्याकरण । छिपि-मेथिढी । प० सं--४ । दुशा- खणिडित । 

द आ०--१८” »८ ३.८” । द क्‍ 

. २९८--वैयाकरण भूषया-परीक्षा टीका । ग्र०--७४| २०--२८ । छि०--)८। छि० 

का ०-६ । बि०--व्याकरण । छिपि--मंथिछी । प० सं०---७ | दशा--खणिडत | 

 आ०--११.८7%४.१२१। 

.. २२६--शब्दकौस्तुम | ग्र०--भद्दोजिदीक्षित । २०--प्रसिद्धू। छि०---)८। छि० का०--)८ । 
बवि०--व्याकरण । लिपि--मेथिछी । प० सं०-- १३४२ । दशा--खणशिडत । आ०--- 
११.४!)८४८! । द 

२३०--ल्लघुशब्द्रत्न | ग्र०-- नागेश | २०-- प्रसिद्ध । लि०-- । छि० का०---१८ । 
वि०--ज्याकरण। लिपि--मेथिकां। प० सं०--१०१। दशा--खणिडित । 

. आ०--१२”)८४.४” । क्‍ कु द कर 

. २३१--सा रश्वतप्रक्रिया (सटीक) | मूछ ग्र०--अनुभूतिस्वरूपाचार्य। टी०--बाउदेवभट्ट । 

र०-- प्रसिद्ध । लि०--)८। छि० ;छ? का०--सं० १६२८ । वि०--व्याकरण । 








१--इस नाम के दो वेयाकरण हो चुके हैं | एक, पाणिनि (६० पू० धर्वी शताब्दी) के बाद. 
तथा पतझ्जञलि ( ६० पू० १५० ) के पूर्ब॑ और दूसरे, गुस्बंशीय महाराज विक्रमादित्य... 
की सभा के महाकवि कालिदास आदि नवरत्नों में से। परवरत्ती वररचि प्राइत 


खा 





पद 


लिपि--नागरी | प० सं०--६८ । दशा-तद्धितान्‍्त । आ०-- 
१४,.१२१३८४, १४” । 
२३२--वेयाकरणभूषणसार | ग्र०--कौण्डभटद्ट । २०--१६वीं शती । छि०--)८। 
लि० का०- सं? १६३८ | वि०--व्याकरण । छिपि-- देवनागरी । प० सं०--१३। 
दशा-- रूफोटवादु-पर्यन्त | आ०-- ६. १२१८४.८” हि 
२३३--शब्दकोस्तुम | ग्र०--भट्दो भिदी क्षित | २२--प्रसिद्धू । छि०--)८ | छि० का--१८ । 
वि०--व्याकरण । छिपि--देवनागरी । प० सं०--५७ | दशा--खण्डित। 
&६ ४”५८४” । 


२३४--शब्दकौस्तुम | ग्र--भद्दोजिदीक्षित । २० - प्रसिद्ध । छि०--)८। छि० का०-»। 
द वि०--व्याकरण। लिपि-दे” ना०। प० सं०--४४।  दुशा--खण्डित | 


आ०-०-€ डी 

२३५--वेयाकरणभूषणसार | ग्र०- कौण्डभट्ट । र०--१८वीं शत्ती। छि०--)८। 
लि० का०--)८। वि०--व्याकरण । किपि--दे० ना०। प० सं०--११६ | 
दृशा--खगिडित | आ०--१२,४”)५४.१४” । 


९३६--शब्दकोस्तुम | प्र०--भदट्टोनिदीक्षित | २०--प्रसिद्ध । छि०--)९। छ० का०--)८। 


वि०--व्याकरण | छिपि-दे ना०। प० सं०--१२७। दशा-खणित। 


कआा०-१२५१)८४ १ । 


हे २६४७---भाख्यात्तरह स्य | ग्र०--३८ | २७००-२८ । छि०---१८। कि० का०--१ । चि० के हे हे 


व्याकरण । लिपि--मेथिछी । प० सं०--१५ । दशा - खगिडित । आ०-- 


५ है 2१ ८ | ब्प्द 


 २३५--आख्यातवाद | ग्र०--< | २०--५ । छि०--)८ | छि० का०--५। बिण्-- 


. व्याकरण । लिपि--मैथिछी | प० खं०--१८। दशा - खणगिडित। आए 


. १३३८३,४” | 


श २३६--दोगेसिंहीयबृत्ति | ग्र०--.८।  र०--५। लि०--७। कि० का०--:। ह 
वि०--व्याकरण | छिपि--बँगछा | प० सं०---११३ । दशा---खंणिडत । आ०-- 2 


५१७ ८१% है १७१ | 


... २४०--दोगसिहीयबृत्ति | ग्र०--2९। र२०--४। छि०--६। हि० का०--)८। बि०्-+ 
। .. व्याकरण । छिपि--बंगछा | प० सं०--८५। दशा--खणिदत। आ०-- 


१ ९; #) ५८ >] थ १5 | 


प्‌० स०--२२। दुशा--पूण। जा०--१२”)८४” । 


 २५४१--वेयाकरण भूषणसार ( स्फोटवांद )। ग्र>--कौग्डभट्ट । २०--श्यवीं शती। 
छि०--->< । लि० का०--सं० १८२०। वि०--बज्याकरण | क्िपि--मैथिछी । .' " 





हर 


२४२--परमज्नघुमज्जूबा | प्र०--नागेश। २०---१८वीं शत्ती । छि०---)८ | छि० का०--* | 
द वि०---व्याकरण । छिपि--मैथिकी । प० सं०--४६ । दशा--खगिडत | आ०-- 
६.४ २८४” । गा 
२४३--महाभाष्य ( प्रदीप-सहित ) | मू० ग्र०--पतश्चषछि | २०--प्रसिद्ध । टीकॉ०-- 
केयट । २०-- ९८वीं शती । छि०--- ५५ ।  छि० का०--४ | वि०- व्याकरण । 
लिपि--दे ० ना० । प० सं०--२११ ' दशा---खणिडित | आ०--१२,४”०३८६” । 
२४४--महाभाष्य ( प्रदीप-सहित ) | झू० ग्र०--पतझकि। २०--प्रसिझु । टीका०-- 
केयट। र२०--१८वीं शती । छि०---2८। छि० का०--)८। वि०-- व्याकरण । छिपि--- 
दे” ना० | प० सं०--८५ । दशा -खणिडित। आ०-१५१०८४”८। 
२४४--प्रोढ्सनोरमा | ग्र०-भद्टोजिदीक्षित । र० -प्रसिद्धू। छिए--४। कछिण 
का०--* | वि०--व्याकरण | लिपि--दे” ना० । प० सं०--१६३। दशा-- 
. खग्रिडत | आ०--११”५ ४.८४ । ऐ 
२४६--आख्यात वन्द्रिका । ग्र०--सूरसिंह । २०- प्रसिद्ध । छि०--१८ । हछि० 
, . का०--)६। वि० - व्याकरण । किपि>दे० ना० । प० सं०-१०८। दशा-- 
छका राथ-पयनत । आ०--१९,४१)८४.१२” । 
१४७ -सारस्वतप्रक्रिया | ग्र०- अनुभूतिस्वरूपाचाय । र०--प्रसिद्ध । छि०--आशुनाथ । 
लि० का०-- १८७६ सं० | वि०--व्याकरण | छिपि--दे० ना०। प० सं०--६४। 
दुशा-- तद्धितानत, पूण । आ०-- १२.४१ )८ ४७, १२” । 
हे छन्द।शासत्र हि विस न 
. २४६५--वाणीप्रकाश (वर्णावृत्तिनिरूपण) | ग्र०--खेन्दु ।  २०--३ | छि०-४। 
.. छि० का०--वि० सं० १७७६ । बि०--हन्दःशास्त । लिपि--देवनागरी | प० 
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. जाता है। पज्नीप्रबन्ध के अनुसार सोदरपुरिए मूल, जिस वंशक्रम में म० म० 
. शड्रमिश्र हो चुके हैं, के ये आदि पुरुष माने जाते हैं। इनका निवास अ्रनुमानत 
. दरमनज्ञा जिला के सरिसब-पाही गाँव में था । पट 
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मद्दादेव शर्मा । छि० का०--)८ । वि०--प्रातिशार्य । छिपि--दे० ना० । प० 
..... पुं०--१४। दशा--षुर्ण, मुद्रित॥ आ०--८?७८४,४”०। कक 
 १६३६०--जाबालोपनिषद (सटीक)। समू० ग्र०--जाबांहू । २०--)८ । टी० का०-- 
... शीशह्वरानल्द। दी० २०--# । कछि० का?--१८। वि०--डउपनिषद्‌ । छिपि-- 
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१--ये महाकवि विद्यापति के आश्रयदाता महाराज कीरत्तिसिंह के दरबार में रहते थे । 


३६ 


का०--४ । वि०---उपनिषद्‌ । कछिपि--दे० ना० | प० सं०.--१० | दशा--पू्ण । 
आ०--- ६,६ ?,८४,४१ । 
वनुचद्‌ 
२६२--धलुरवेद (| ग्र०---सदाशिव | २०---)८। लि०--)८। छि० का०--)८ । वि०---भयुवेद । 
छिपि--दे० ना० । प० सं०--७८ | दुशा---खगिडत । आ०--६,१९”)८४.४” । 
१-“ईस ग्रन्थ का एवं ग्रन्थकार का नाम सुस्पष्ट नहीं है, किन्तु है यह धनुर्वेदबिधयक एक 
महत्त्वपूर्ण सझ्ललित अन्थ | यह वीरेश्वर और सदाशिव के धनुवेद्विषयक रचनांशों का 
संग्रह है | 

सम्पूर्ण अन्थ पाँच भागों में विभक्त है। (क) प्रथम भाग में चार विभाग (पाद) हैं-- 
(अ) प्रथम पाद में धनुःप्रमाण, गुगफल, शरलक्षण, स्थानसुष्ट्याकर्षणलक्षण, 
गुणमुष्टि, मुष्टिसन्धान, लक्ष्य आदि विषयों का प्रतिपादन है और अन्त में है--'इति 
वीरेश्वरीये धनुवेदप्रकरणे प्रथमः पादः |! (आग) द्वितीय पाद में धनुर्दानविधि, काल, 

, शिष्य-परीक्षा, आचारयलक्षण आदि का विचार है तथा अन्त में लिखा है--इति 
धनुर्दीज्ञाविधिः ।! (इ) तृतीय पाद में सामान्यश्रम-क्रिया, लक्ष्यास्खलन, शीघ्र सन्धान, 
दूरपाति, इढचल्ुष्क, हीनगति, लक्ष्यस्खलन-विधि, शुद्धगति, बाणभज्ञ आदि का विचार 
किया गया है । (ई) चतुर्थ पाद में शस्त्रघटन, शख्त्ररक्षा, शख्रवारण, शकुन, व्यूह आदि 

का विचार है तथा अन्त में लिखा है--इति श्रीमान्‌ महाराजाधिराज बीरविक्रमादित्य- 
संगहीते वीरेश्बरीये धनुवेदप्रकरण चतुर्थ पादः समाप्त ।! 

(ख) द्वितीय भाग छह विभागों (अध्यायों) में विभक्त है। प्रथम से षष्ठ अध्याय 
तक क्रमशः धनुलेक्षणसूचना, धनुशशासत्रीय मन्त्रावतार, वाणकविक्षिपणुण, शकुन, 
धनुर्धारण तथा दिकपाल का विचार किया गया है और अन्त में लिखा है--“इतिश्री 
भूभ दिलीप विरचिते कोदण्डश[स्त्रे दिक्‍्पालपूजाविधिमन्त्रोद्देशाध्यायः षष्ठः समाप्तः | 

(ग) तृतीय भाग का विभाजन नहीं है | इस भाग में शस्त्रविधि, व्यूह आदि का 

विचार किया गया है तथा अन्त में लिखा है-इतिश्रीसदाशिवप्रोक्ता धनुर्विद्या समाप्ता । 

(घ) चतुर्थ भाग का भी विभाजन नहीं है| इस भाग में धनुधर-प्रशंसा, धनुर्दान, 
धनुर्धारण विधि, धनुःप्रमाण, गुणलक्षण, फललक्षण, शुणमुक्तिलक्षण, धनुमष्टिलक्षण 

 लक्ष्यलक्नण, शरलक्षण, अनध्याय, क्रियाकलाप, श्रमक्रिया, लक्ष्यसअ्चलनविधि, 

शीघ्रसाधन, दूरपातित्व, दृढग्रहारता, हीनगति, धनुगति, शब्दसेदी, शखस्त्रवारण 
संग्रामविधि, अन्नौहिणी, व्यूह, युद्ध आदि विषयों पर विवेचन किया गया है तथा 
अन्त में, इतिश्री सदाशिवप्रोक्तो धनुवंदः समाप्त: 'लिखा है । 

(ड) पश्चम भाग का विभाजन परिच्छेद के रूप में किया है| यह भाग केवल 

तृतीय परिच्छेद का खणिडत अंश है तथा इसमें धनुर्विज्षेप का विचार किया गया है। 
. भागान्त में लिखा है--इतिश्री भूभद्विलीपविरचिते धनुःशास्त्र विक्षेपगुणपारधी- 
विचारनामकस्तृतीयः परिच्छेदः समाप्तः।' खशण्डित होते हुए भी यह ग्रन्थ अनुसन्धेय है । 
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प्रथम परिशिष्ट 


अज्ञात रचनाकारों की कृतियाँ 


[ग्रन्थों के सामने कोष्ठकों में अंकित संख्याएँ विबरणान्तर्गत क्रम-संख्याएँ हैं ।] 
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रे ( है ह ए 
२. अनुमितिपरामशयो: कायकारण- - दशन >< ५८ 
भाव: (११४) (तकशास्त्र) 





३. अनुमितेमानसत्वनिराकरण ... दशन 36. . ०86 
(१११) (तकशाख््र) 
४. अनेकाथध्वनिमज्ञरी (५६) काव्य %  »< खरिडत, लिपिकार- 
: मत्त गजराज _ 
भू, श्रवच्छेदकावच्छेदनानुमिति- द्शन. »४ 3३४ खरिडत 
विचार (११०). (तकशास्त्र) ० शु 
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